जो होता है वो संस्कार से होता है हमारे जो पाप है उनके द्वारा जो कष्ट मिलता है
वो अध्यातम होता है और मानसिक यहाँ वर्तमान काल के जो असेसमेंट करते हैं चिंतन
करते हैं उसके द्वारा जो हमें शुभ दुःख मिलता है तो मन से होता है जो सभी मन पर
गिरेंगे फिजिकल दुःख भी न आएगा आध्यात्मिक भी मन पर आएगा बिल्कुल आध्यात्म हमारी
गलती नहीं है इस जन्म की तो पुरानी गलती का दंड मिल रहा है तो तो शारीरिक रूप में
भी हो सकता है हमारे पुराने पास्ट करमा दुख है वो तो शारीरिक रूप से तो सभी
संयुक्त है लेकिन 1 वर्तमान काल के हमारे कर्मों के हमारे अभ्यास के कारण होते है
के कारण होते हैं ये 2 रीजन अलग अलग तो उसमे फर्क कैसे करेंगे फरक नहीं जीव को
मालूम हो सकता थोड़ा आईडिया हो सकता है की भाई बड़े परहे कोई चीज नहीं खाई की हम को
यह बीमारी हो तो इस का मतलब यह है की प्रारंभ इसका कारण है ऐसे आईडिया हो सक और तो
और जान ले हमने कौन सा पाप किया था जिसका हमको जन्म मिल रहा है 1 महीने के लिए
दिया हमने बिजनेस दिया हमने किया बिजनेस में हमेशा की तरह हमको लॉस हो गया तो
हमारा प्रिय मान का जैसे हमेशा लेकिन जो हुआ हो सकता है खाली बाकी इसलिए नहीं होता
कहीं कहीं 2 रीजन इकट्ठे है का कारण है कारण है हमने भी की खाने पीने में और
प्रारंभ भी खराब आ गया दोनो कम्बाइंड हो गया और जब इलाज हुआ तो हमारी खराबी आई थी
वो तो अच्छा हो गया उसको कोई डॉक्टर अच्छा नहीं कभी डॉक्टर लोग बड़बड़े कहते है समझ
उसी बीमारी को ठीक कर देते है और उसी बीमारी समझते ही परेशान होते है पर क्या नहीं
काम कर रही कल का पता करो वो टेस्ट करो का पता चल गया तो इस बीमारी का रीजन तो दवा
करने में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हो गया है शरीर का लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी
वान हो गया देर में हुआ जहाँ जता है तो वो तो क्रियमान ऐसी कटता नहीं 1 महीने को आ
गए 2 महीने को इतने दिन को गए कर सकता इसलिए कहा गया है तुम भाग पर विचार ही न करो
हमेशा पुरुसाद पर विचार करो और रेल होने पर पुरुष मे कम ही मानो ताकि और अच्छा
पुरुषा और अगर भाग तुमने बीच में मान लिया तो जितना पुरुष तुमने किया है उससे भी
कम हो जाएगा पहले क्यों कोपड़ा भंजन करो जो भारत में होगा होगा तो अगर यही सिद्धांत
ईश्वरी क्षेत्र में लागू कर दिया तो कर्म ईश्वर मिकादो दोस्त देखते हैं लोग हमारा
समय खराब है हमारी खराब है भगवान को बाहर कर देते हैं लोग और दुःख पड़ने पर मनुष्य
को कम से कम इतना सोचना चाहिए हमको जितना दुःख मिल रहा है इससे अधिक दुःख भी क्या
किसी को मिल रहा है और विश्व में जी है इसे जितना दुख तुमको शारीरिक, मानसिक मिल
रहा है इससे अधिक दुःख पाने वाले करो तब तो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे हमको अच्छा
न मिला है ये फीलिंग हो तो दुप की फीलिंग कम हो जाए नंबर 2 जैसे रात होती है तो
आदमी सुबह का चिंतन करता है अब 2 बज गए अब 3 बजे 4 बज गए अब सुबह होने वाली है
सुबह होने वाली है ऐसे ही दुखस्त्यालनदरम सुखम सुखसत्यालनदरम दुख सुख के बाद दुख
संसार दुःख के बाद सुख 1 क्रम है इस प्रकार का चरण हर 1 प्रसाद पर दुख चीज हमेशा
रहे आये भी चली 1 हवा का झोंका है आया चला गया से साइकिल चलाता है कोई चलाता है
कोई मचाई आ गयी नीचे आ गया साइकिल चलाने वाला देखता है फूल आ रहा है पहले ऐसी ताकत
लगाता है तेज और चढ़ जाता है परिश्रम पड़ता है तो चल जाता है या तो उसे पैन रखे रहता
है रही है साइकल तो 3 क्लास पर पेन और 1 ढाल और ये चढ़ाई यही 3 क्लास मं की लाइफ
में आते रहते हैं कभी लाल कभी नीचे कभी ऊपर परिवर्तन शील अवस्थाएँ होती है और ये
हमारे ही या वर्तमान जन्म के कर्मों के फल हमारे और इसमें नाइनटी नाइन परसेंट
हमारा दुःख जो है वो मन की असेसमेंट के कारण भी है नहीं तो शरीर के दुःख की फीलिंग
भी मनुष्य को तब नहीं होती जब अचानक कोई खुशी की बात आ जाए बीमार पड़ा है लेता है
महाराज जी आ गए आ गए भूल गया बेटा हुआ है बेटा हुआ है खत्म हो गया यानी 1 सुख
मिलने पर कुछ दुःख की फीलिंग कम हो गई शरीर तो उसकी फील्डिंग में कमी हो गयी अगर
कोई भगवान से प्यार करे तो संसार से टेटमेंट हटा और संसार ऐसी अटेइटमेंटहटेतो फिर
फीलिंग हमारी कम हो जाए बस फीलिंग कम करने का कमाल है संसार को कोई मिटा नहीं सकता
इन बीमारियों को फिजिकल मानसिक कोई मिटा सकता है बस यही इलाज बढ़िया है की हम फिल्म
न करे और फिल्म करने के लिए सबसे खास बात यह है खाली टाइम खाली टाइम मन को खाली
रखना किसी काम में दस्त करो संसारी काम में 3475, 12, 6, 18, 6, 24 साल कर रहा है
अब उसमे लगा हुआ है मन और मन का लगाव है उस पर में चिंतन नहीं कर रहा है मेरा बेटा
बीमार है मेरा दम एक्सीडेंट हो गया है 2 अलग है कोई काम नहीं है हम बैठ गए कुर्सी
पैर फैला कर उसका क्या होता होगा वहाँ क्या होगा क्या होगा करना चाहिए बीमा इस समय
में अगर वो भगवत विषय में मन को लगा दे वो फीलिंग उधर की हो नंबर 3 ये फीलिंग जो
है जितना अधिक होता है उतनी आत्मशक्ति गिरती है नीचे डाउन होगी और जितनी आत्म
शक्ति डाउन होगी उतनी फीलिंग और बढ़ेगी फीलिंग परी आत्मशक्ति डाउन तो सहन शक्ति कम
तो फीलिंग और चले जाता है उसी प्रकार यहाँ तक कुछ लोग आतम हत्या कर लेते हैं
सीीपितनीआतमशक्त उतना 1 आदमी को हुआ लेकिन वो बिजी था काम में थोड़ा दुःख हुआ हुआ
काम में लग गया भूल भाग गया फिर थोड़ा दुख हुआ काम में लग गया भूल भाग गया बैठा हो
गया स्कूल चिंतन लगता अब में क्या मुँह दिखाऊँगा डेली मेरे घर जाऊँगा तो ये होगा
होगा वो होगा मर जाओ तो अच्छा मर जाओ तो अच्छा मर जाओ तो अच्छा चिंतन चिंतन की
लिंक बन गयी हो गया बुद्धि 0 हो गयी और जा कर ट्रेन में के साथ चीजें चिंतन पर
निर्भर है मन को कार नहीं रखना चाहिए मन को लगाए रहो पाते रहो भगवत लीला भगवत है
भगवत पद्यनलीलाततपद्यान लीला दोनो को पक्का करो कहीं बात को हजार बार सोचना क्या
रखता है लड़की की शादी करो शादी करो शादी करो शादी कर ले क्यों मर गे हो 4 साल पहले
खाली टाइम में क्या कर रहे हो तो खाली टाइम का जो दुरुपयोग करता है मनुष्य सारी
परेशानी इसी लिए बस
